दं 
संस्करण : अप्रैल २००४. सर” 


मूल्य: (२.०० ससे! 


ऱऱ ६०॥७क 
गतत आताटतड०355 मि: झा कडा श्झालळा 
निकष], शाप 9051030885 पिडाप्, ॥॥ हकमत, 
1.1 ॥॥॥ 
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॥ श्री: ॥ 
भथवन्ध्यातन्त्र। 
भषाटीकासमेत । 
| मक्षलाचरणमू । 

एनांसि रोगा वपुषस्तमांसे यददश- 

-नाइरत एव यान्ते। वन्दे तमेकं जग- 

तामधीशं तेजोमय सूर्यमदूरविश्वम्‌ ॥ 
अथे-जिसके दशन करनेसे सम्पूणे झरीरके रोग 
' ओर पापरूपी अन्थकार तत्काळ दूर भागजाते हे, 
या तथा संतारमे जितसे कोंड भी दूर नही रहसक्ता 
. ऐसे जगतक एकरी भघिपाति तेजोमय सूर्य देवको 

. प्रणाम कह हूं ॥ 


(१) च्यात 
वत्ध्याके आठ मेद । 

जन्मवन्ध्या कॉर्कवन्ध्या मृतवत्सा 
तथेवच । स्रवदर्भा गलरर्भा कन्या- 
पत्यं प्रसयते ॥ मूटग्भा रजोहीना 
ह्यष्टी वलध्याः प्रकोतिताः ॥ 

अर्थ-जितल्रीके कोईभी सन्तान नहीं होती उस- 
को जन्मनन्ध्या कहते हें । जिस स्रीके केवळ एकही 
पुत्र उत्पन्न ोकर फिर कभी सन्तान नहीं हो उततको 
काकवन्या कहते हें । जिस स्रीके सन्तान उत्पन्न हो- 
कर मरजाय उसको मृतवत्सा कहतेहें जिसके दो दो 


मातमें रजोदोष होकर गर्भश्राव र होजाय उसको 


गर्भ्ावी कहते हें । जिसके दो दो अथवा चार 
चार मातमें गर्भ रहकरके गलजाय और बढे नदी 
उसकी गठदुर्भा कहते हें जिसके कन्या ही कन्या 
इत्पप्न होती हे भोर पुञञ उत्पन्न नहीं होते 


भाषाटीकासमेत । (४) 
उत्तको कन्यापत्य कहते हें जितके गरम 
रहकर बढे नहीं और दूसरा गर्भ क: भी नहीं र 
उसको मूढगर्भा कहते हें जिसके रनोदर्शन 


| नहीं होता वह रजोहीना कद्दी जाती हे इस प्रकार 


आठ प्रकारकी वन्ध्या कही हैं ॥ 
कअतुके लक्षण | 
अड्रकंपो गतेमंगोरजःप्राप्तो च योषि- 
ताम्‌ । सक्षोद्रसर्पिः संकाशमंगस्पंदश्व 
दोषकृत्‌ ॥ 


भर्थ-इसके अतिरिक्त त्रियोके अतुदोषसेभी 


: गर्भ नहीं रहताहे। अब ऊतुदोषके टक्षण कहते हैं । 


सके रजस्वठा होते समय कम्प हो और चलनेमे 
असमर्थ होजाय अथवा सहत औ! धीकी समान 


, रजोदर्शन हो उसको कतुदोष कहते हें ॥ 


ळी 
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अभमदो की निल: | कामासक्तेमे 
यन2९** चि डु 
न्तावेकर ॥ 


यरोदनम्‌ 
मर्थ-गैयुनके समय जिस ख्रीका शरीर दुखने 
ढगे औरगोनिमेपीडा होनेल्गे उसको योनिरोगग्र- । 


सित जातना; और करतुधर्मके समय चिन्ता व्याकु- 
छता और रोइन करे तो वह कोई देवदोष जानना॥ 
शुद्ध आतेवके लक्षण । | 
जपाकुपुमसंकाशं  पक्कबिंबफूलप्र- 
मम । एवं रजःखुतो नारी गरभभवत्य- 
चिराद्रवेत्‌ ॥ 


अर्थ-निस ख्रीके जवा ( गुडहलं) के पलकी | 
य | 


समान भौर पकी कन्दूरीकी समान रजोध 
तो उसको शुद्ध रनोधमे जानना और यह शीप्रही 
गभको घारण करती हे॥. 


भाषाटीकासमेत । (५) 

-... बात और मेदपीडित आतेवके नोडीनिच 
जम्बूपकफलाकारं तथा. नाली मदो 
कचित्‌ । कबुरं गंधसंयुक्त मेदोवातेश्र 
पीडितम्‌ ॥ 

अर्थ-जिस ज्लीके पक्की जापमुनकी > 
रजोधर्म होय नीलके रंगका अथवा बहुत रभोपम 


होय तथा उसमें गन्व होय उप्तको मेद धातु तथा 
.. वायुपीडित जानना ॥ 


| कतुदोषके विशेष लक्षण । | 
रक्तग्रन्थियुत॑ कोष्ठ मर्यादो्ंघितं 
रजः । पद्ममाकुंचितं चेव ममणावेष्टितं 
कचित्‌ ॥ कोटविडन्तु साच्छद्रं नाभेः 
झालं प्रटश्‍यते । वमनोद्वारहृत्कंपा: 


_ स्वेदो दाहश्व जायते ॥ प्रलापः पीतता 


ळा 


वल्यातत्तर | 

(223 दहत्तयेव च! कठोष्ठतालु- 
वक्ते नने ननत्रावो मदोन्मदः ॥ एव 
विलोकिते विह्रे चिरं गंगे बिभाति 
सा । विपरीत चिद्वेषु वन्ध्या प्रोक्ता 
विचक्षणेः ॥ 

अर्थ-जिपत स्रीके उद्रमं रुधिरकी गांठ पडजाय 
ज्ञो गर्भत्थितिसे एक मासके उपरान्त रजस्वठा 
होय निसका कमल सूख गयाहो ओर जिसके कम- 
ठपर पूजन आगई हो जिसके कमले किसी प्रका 
रकेकूमि पडबॉय भोर बहुत सूक्ष्म छिद्र होगयेहें । 
नविन बड होय नेओंसे जळ निकले, वमन करे 
हकार आवे छाती दूखे, पसीना आवे दाह होय 
प्राप होय पुख पीठा पडजाय, नेओमें दाह 
हेय! ताढु और कंठ एवं ओष्ठ सूखजाय यह सब 
लोटेषके उक्षण जानने जिसरमें यह चिद्ठ होप 


->या का्‌ 


भाषाटीकासमेत । (७) 
वह्‌ स्री बहुत दिनों तक गर्भको धारण करतीहे यह 
आठ प्रकारकी वन्घध्याओसे पृथक्‌ हे और इसके विष 
रीत चिद्ववालीको विचक्षण पुरुष वन्व्या कइतेदें॥ 

रक्तेन पित्तवाताभ्यां शेष्मणा सन्नि- 
पाततः व ग्रहदोषविकारेश्व देवतानां 
च॒ कोपने ॥ अभिचारकृतेगंभःपुरुषे- 
श्वाटपरेतसेः ॥ 
अर्थ-रुधिरके विकारसे वात, पित्त, कफसे तथा 
सन्निपातसे और दूषित ऊतुसेभी गर्भ नहीं रहता 
हे । तथा म्रहोंके दोषसे देवताभोंके कोपसे और 
अभिचार अर्थात्‌ गुरु, वृद्ध, पितृ और देवताओंके 
झापते भी गर्भ नहीं रहता हे । एवं पुरुषका अल्प- 
वीर्य होनेसे भी ल्लीके गर्भ नही एहता हे ॥ 
इसके का वीर्यमे जो दोष होते हँ 
उनका वणन करेहे। 


७ छळ -.. त. अया 


वन्ध्यातन्त्र । 

(८) पुरके वीरथ्येमे नो दोष है ॥ 
उत्लो मध्यो मदुश्चेव त्रिविधः पुरुषः 

. स्मृतः। किशोरी द्रादशाब्दस्तु षोइ- 

शातः प्रकीर्तितः ॥ तदू“्व )नशत या- 

बहुवस प्रोच्यत बुध: । पश्वाशदब्द: 
वरस्तदूरध्व वृद्ध उच्यते ॥ 
अर्थ-प्रथम पुरुष तीन प्रकारके होते हे, बाठक 


युवा और वृद्ध बारह वर्षते लेकर सोलह वर्षी ।_ ठी 


भवस्थातकके पुरुषको किशोर कहते हें, तीत । 
वर्ष पर्य्यन्तुके पुरुषको पंडित लोग युवा कहते हें, 
पचासवर्षतकके पुरुषको स्थविर कहते हॅ, ओर ,। 
फ्चातवर्ष पश्चात्‌ वृद्ध कहा जाता हे ॥ 

| पुरुषके नो दोषॉके नाम । 

हीवं लयुदरव हीनं षंदं मेहेश्व॒ दूषि- 
तह । क्तेद्रेकी रुगातंश्व विषसेवी 


1. 


वी भाषाटीकासमेत । (९) 
पव च । सुरापेयी च दोषाश्र 
नवेते पुरुषे स्मृता: ॥ 
अर्थ-नपुंसक 9 थोडे वीर्यवाठा २ झक्तिहीन ३ 
वीर्यरहित 8 प्रमेहरोगी ५ जिंसके वीर्यके बदले 

रुधिर निकलताहोय ६ उपदेहरोगी ७विषेली वस्तु 

पीर ह और मदिरा पीनेवाठा ९यह नो 
ष्पु कहू ह अथात्‌ उक्त नुष्योंके 
वय आच प त्‌ उक्त मनुष्योंके सन्तान 
संप्राते संगमे यस्य लिंगदाहः 
प्रजायते । रजोग्रेज्वलिनं बीजं 
बीजघातं तु तं बदेत्‌ ॥ 


अर्थ-जिस पुरूषके श्रीप्रसंग करते 
लिंगमें दाह होय ओर वीय्य अग्निकी समान > 


होय तो उसको वीर्यघात कहते हें ॥ 


या आगा कड े्गगब्झ आ 


जा 


१०) व्थ्यातन्तर 
वीयंके लक्षण । 

तीकाऱशं बीजं तालक 

ब्रिमम्‌ । मेचकं मधुसंकाशं धूमाभं 


॥  क्षि्तमसि 
नचेकयं प्रकीर्तितम ॥ . 


अर्थ-निसके वीर्यमे मठळीकी समान गन्ध 


आवे कुछेक पीला होय मेचककी समान वणेषाला 


सहत और धुएकी तमान रंगवाला झाग तथा | 


बबूलेकी समान जिसका वीय होय ओर पानी 
डालनेसे ऐसा वीर्य अत्यन्त गुणवाला 
होताहे ऐसे वीयंसे अवड्य गभ रह जाता हे॥ 


प्ठवते यस्य बीजं तु तद्वीजं तन्वप 


भाषाटीकासमेत । (११) 
अर्थ-जिसका वीयं पानीमं डालनेस नहीं डूबे 
अथात ऊपर तेरे उत्तको हलका वीर्य कहतेहें इससे 
गर्भ शीप्न नहीं रहता ऐसा भोज तथा भेड 
आचार्यने कहा हे ॥ 
तस्य मूत्रेण मद्वास्तु वापनीया विच- 
णः । अंकुरः सद्शो मद्वेः कदाचि- 
दपपि हृश्यते ॥ भोगयोग्यं तदा ज्ञेयं 
शुभदं तहृयोभेवेत । तदा सन्तानसं- 
प्रात्तिश्रिरं वा ह्यचिरेण वा ॥ 
अर्थ-पुरुष तथा श्लीके मूत्रको एक मदट्टीके 
पात्रमें पृथक रखकर उसमे मूंगको बोवे जब मूंगमें 
अंकुर फूटे और वह मूंगके वर्णकी समान होय 


: तोउस स्री और पुरुष दोनोंको गर्भ रहनेके योग्य 
त्यकम़ । तदनुत्पत्तिकं बीज भोज- 
मेडेन भाषितम्‌ ॥ 


जानना ऐसे श्री पुरुषोंको कुछदिनमें अथवा 
तत्काल गर्भ रह जाता हे ॥ 


५१२) अ 
रश खंदा 

ह तस 
ह दा ॥ 


ह अ ी १॥१क|तगेत | (१५) 
) अकार यापतुमार ति निग- 
गेय ख्रीण| पते । तया मगे >. दीपो महा- 
म्स्यापुभयोरपि॥ 
भर्थ-आठ पर्पते हेका पारद पर्षतककी 
अषस्थावालीफी कश्पा क९१ है, इतत कारण इतत 
अपस्थापालीके पाथ पुरुषको येथुन मही काना 
पाहिये थी र भो मेथुन क तो ख्रीपुरुष दोनो 
घोर दोषोसे प्रसित होजाते १ ॥ 
वृषित रज भर वीर्यक लक्षण । 
दाहकंपश्रमोळासश्‍्लेष्माधिकयं शि- 
रोव्यया । नामिळूलमुरः ॉलमंत्रकु- 
जनक्केदनम्‌ ॥ भेदस्पंदश्व गात्राणा 
अ्थे-जो स्री रजस्वछा नहीं हुई अथवा कुवांरी मोहःकंडूश्च देहिनाम्‌ । करांग्रिकर्णक 
हेर उ्हके साथ यदि पुरुष प्रसंग करे तो उत डूश्व गावगंधिश्व दाहवान॥ दन्तादीनां 
व्य] काठमें घोरदोष प्राप्त होता हे इसम |  मलाढयत्व मंदाग्रित्व॑ प्रचीयते ॥ 
॥ 
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बरध्यातन्त्र । 
यते पुंसां लक्षणेन भि 
इट ॥' रतोदोष्युताः पुंसो रजा 


ताः श्रिय 
दोयु भौर पुरुषके संमागमके 


शरीएमे दाह, कंप, श्रम, उबकाई, कफ, शिरमे 


(१४) 


नहीं होती ओर इसके विपरीत 
. जिसकेलक्षण होंय अर्थात उपरोक्त दृषणोमेसे कोई 
दूषण न हो तो तत्काल सन्तान उत्त्पन्न होती हे । 


अब सम्तान उत्पन्न होनेकी विधि कहते हें । 
शुद्धातर्वा दोषविसुक्तशुक्रः सुगंधठेष 
परिलिप्तगात्राम्‌ । प्रशस्तनक्षत्रदिने 
प्रह्ष्टां नारीसुपेयाहयितः सुतार्थी ॥ 


मना, बठरामरिकी मंदता और अन्नका नही. | र्थ-निदोष अर्थात्‌ रोगरहित शुद्धवीर्यवाठा 
पवना, यह टक्षण जिस खरी और पुरुषके । ऐसा मतुष्य अनेकप्रकारके उत्तमोत्तम सुगन्थित 
होय उस ल्ली तथा पुरुषका वीर्य और रज । पदार्थोका शरीरमे लेप करके शास्रोक्त विधिसे 
दूषितसमह्ना शुभ मह बडी शुभ कुळ वीका 2ूळ... 
तयोमिंठितयोश्वेव न त्वपत्यं प्रजायते। | किया हे शरीर निरने ऐेसी ब 

र वित 1 हे शरीर जिसने ऐसी श्लीक्े पास पुजकी 
विपरीत तु तज्ज्ञात्वा रजो रेतश्व दूषितस॥ । इच्छा करता हुआ जावे ॥ 


ह जा. आळ. 0 “ओटा नया 


(१६) वन्ध्यातन्त्र । 


दिनेषु युग्मेषु पुमान्प्रदिष्टः प्रोक्ता 
न्यया स्री तदनल्पबुद्धिः । विचार्य 


स्व प्रमत्तः प्रवद्धशुक्री दयि 
त्यात ॥ आहाराचारचेष्टामि 
य 

पेयातां तयोः पुत्रोपि ताहशः ॥ र्तो 


| मवेतपुत्रो रजोधिक्ये 
| का । नस समत्वे तु यथेच्छा पार 


अर्थ-जिस दिनसे श्री रजस्वलाहुई होय उस दिन 
से तम अर्थात्‌४-६-८-१०-१२-१४-१६वी राजिमे । 


पुरुष श्लीका तंसर्ग करे तो पुत्र उत्पन्न होताहे और 


भर्यात्‌ ५-७-९-११-३३-३५ इन रात्रियोमे । 


पसंग करे तो कन्या उत्पन्न होती हे इस कारण 


«घुरुषका वीय थोडा होय तो कऱ्या उत्पन्न होती हे 


नाका ळक आजा ल हक्काला भक 


भाषाटीकासमेत । (१७) 


बीर्यफो झुद्ध कर 
और आचार तथा चेष्टासे ल्लीपुरुष समागम 
करते हं उसीके अनुसार उनके पुत्रभी कळे 


ओर दोनोंका बराबर होय तो नपुंसक सन्तान 

होती हे आगे देवइच्छा हे ॥ 

रक्ते भुक्रमकाठे च पतितं निष्फलं 

भवेत्‌ । शुक्रक्षये नरे षंढे नारी गर्भ 

दधाति न ॥ एवं विलोकयेत्सम्यग्दी 
षज्ञानं मिषखरः ॥ 


_ि | 
मोन्या वळळाल्या 7०” जमी 


भाषाटीकासमेत । (१९) 
वेडूयेहारकः । गोमेदरत्रहारी च 
मृतापत्यः प्रजायते ॥ कूष्माण्हफल- 
हारी ७ तथान्यांने फलानि च । तथा 
जन्मान्तर॑ प्राप्य गलद्रर्मा भवन्ति बै ॥ 
 अभक्ष्यभक्षणाच्वेव सुरापी ग्रुरुतल्प- 
-'गः । देवद्रव्यापह रीच कन्यापत्य 
प्रजायते ॥ गोत्रजायाभिगमने इवश्र- 
“*स्वसस्नुषारातेः । तेन पापेन देहस्य 


अच्छे प्रकारसे दोषोको अवलोकन करना चाहिये॥ 
पूर्वजन्मा्जित पापं पीडयेज्जन्मजन्म- 
नि । तदहं संप्रवक्ष्यामि स्वल्पमार्गेण 


सूचितम ॥ ब्रह्मत़ो बालधाती च गोभ- । - अपुत्रत्वं प्रजायते ॥ 
श्वान्योपि घातकः। आरामतोयघाती । म विगीओिमि नड व ल 
। "३ शभ ॥ पक्षिघाताश्च । पीडित करते हें सो उन पापोके उदयप्तेभी सन्तान 
ते च जन्मार च क्‍्श्चासवातकाः । : उत्पन्न नहीं होती, अब उनको संक्षेपसे कहताहूं । 
च जन्मान्तरं प्राप्य हानपत्या ' अह्ाहत्या ( म्राह्मणको मारनेवाठा ), बालहत्या 
( बाळकोंको मारनेवाठा ), गोहत्या ( गाय बेळको 


भते वै ॥ मणियुक्ताप्रवालादिवज- 


ग, 
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करनेवाळा;परश्रीगमन करनेवाठा, पश्न पश्षियोंका 
बघ करनेवाळाऔर विश्‍वासपात करनेवाला यहसब 
संतानसे रहित होतेहे,तथा रत्न मोती 


प्रवाढ वतर, वैदूर्य ओर गोमेद रत्न्‌ इत्यादिकी चुरा- 


. जेते इत बन्ममं सन्तान होहोकर मरजाती हे । 
कृष्माण्ड( पेठा) आम तथा अन्यान्यफलोंको जुराने 
से इस जन्ममे गर्भपात होजाता हे तथा अभ- 
क््यपदार्थोकी अक्षण करनेसे, मदिरा पीनेसे अगम्य 


ब्रियोप्ंगमन करनेसे, गुरुकी श्रीके साथ नकीच कर 
नेसे, देवताओंका द्रव्य खानेसे एवं औरभी अ | 
पापकर्मोसे पुरुषके कन्या उत्पन्न दोतीहे,अपनेगोत्र । 


वाढी श्लीके साथ गमन करनेसे,सास भर बहिनके 
साथ गमन करनेसे,पुत्रकी ज्रीके साथ गमन करनेसे 
.. इस पाफके प्रभावसे उसके सन्तान उत्पन्न नहीं होती॥ 


क 
हि भाषाटीकासमेत । (२१) 
मारनेवाढा ) अन्यान्यजीवोंको घात करनेवाठा % 

"नष्ट करनेवाला, जलाशयको नष्ट | | 


तस्य पापविशुद्धयर्थ प्रायश्चित्त तु 
कथ्यते । गावः खरी बालकश्ेव ये 
, चान्ये कष्टसंस्थिताः ॥ विपत्तिभ्यश्व 
: . तन्मोक्षः कतेव्यश्व सुधीमता । जंतवो 
विविधाकारा येच निर्वधसंस्थिताः ॥ 
ते सर्वे मोक्षणीयाश्व सततं द्रव्य- 
शक्तितः । एवं कृते तु सर्वेषां पश्चा- 
"> त्कच्छं समाचरेत ॥ दया दानं तए 
होमो देवतानां च पूजन । आदो 


ळी 


चेवोपचारं च पश्चाद्वोजनयीजनम्‌ ॥ 


. अर्थ-यह जो पाप कहे उन पापोंकी शुद्दिके 
" अर्थ प्रायश्रित्त विधान कहताहूं । गाय। स्री, बालक 
ओर अनाथ इनको कष्मेसे छुडानेसे पूर्वोक्त पापोसे 
.. मुक्त होता हे, बंदीसानेमे पडेहर्‍ये अनेक प्रकारके 


डर ----््््््््् 
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ह ___ मगा यक 


(२२) पके म्य त सीत शि | भाषाटीकासमेत । (२९) 
य्य चा तत्पचात कुच्छादि चान्दायण । पटे ्ि सहकारस्य तथा व्याप्रपदस्य 
करना, जीवोंपर दया र्खनी, दान करना, तप. चे । पिवत हतासंभव मूलं क्षीरेणालोड्य 
करना, हवन करना और देवताओंका पूजन करना । तं पिबेत ॥ स्ताहं पंचरात्रं वा याव- 
गप यकी या 
हे गह संक्षेपसे परविततिवान कह ॥. 2-०. क्ज ता, 
कत: समतर व इुंकुमोदकतनि. _ येत । तेन सा लभते परव माणेवा द. 
मः । कटिशलं भवेत्तस्या योनिवाठं ' तिणे ततः ॥ वामनाड्यां भवेत्कन्या 
समज्वरः ॥ मास्तस्य विकारो्य रुपेणातीव झोमना ॥ 
तस्याः कमे समाचरेत्‌ ॥ | अर्थ उसकी ओषधी कहते हें । आमकी नड, 
क अर्थ-जिस ख्रीके थोडा रजोदर्श होय अथवा कर सात दिनंतक या भे पील 
शशि को. समान र नोद होय कमर |. दिनतक किंवा जबतक रजोदर्श दोय तवतक पीवे 
कलो कत कर दोष ली ज्वर होय उसके वात- पश्चात योनिके 


लनित 9 दूधमें पीसकर पान करे भौर सुंपावे, इस औषधिकी 
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ऱज्नो 


(याय घळलेशकका रका (९) 
.ॉ हे और बाई , मुनी अत्यन्त  मघकचन्दनम्‌ ॥ एतानि समभागानि 
स्वरूपवती कन्या उत्पन्न ॥ 


अजाक्षीरेण पाययेत्‌ । त्रिरात्रं प्न 
, रात्रंवा यावद्रहति शोणितम्‌ ॥ ततो 
. योन्यां विशुद्धायां ततो दद्यान्मदोष 
*. घम । लक्ष्मणा क्षीरसंयुक्ता नस्ये 
पाने प्रशस्यते ॥ तेन सा लमते पुत 
रूपवत महाडवूतम्‌ ॥ 


अर्थ-अब उसकी औषधी करते टे कि, जिसरे 


बस्याप निहित पुष्पं त्रणेः सममि 
[ । पक्कजम्बूफलाकारमुणं 
ज्नवति शोणितम ॥ कटिळलं मवे- 
स्या उदरं च प्रदह्मते । पुष्पत्नावं 
करोत्युष्णमेतत्पित्तस्य लक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-जिस श्लीके मासिक धर्मका रुधिर पके 
नासुनके फलळकी समान अथवा गूलरके फूलकी 


समान एवं अत्यन्त गरम और उष्ण होय, कमरे . 


क्री ग्भको धारण करती हे । नीलोत्पठ, तगर, 


पत्तजनित कूठ, सुठेठी, सफेद चंदन यद्द सब समान भाग ले- 

कम्लात क रोष जाणो रजोद्र कर बकरीके दूघमे पीसकरतीन राजि या या 
| जि अथवा जबतक रंजोदश॑ होय तब 

औषधं तस्य वक्ष्यामि येन गर्म च. मुकनगूरभ्े 


य... ११११११ 


. लक्ष्मणाकी जडको गायके दूधमें पीसकर पीवे 


| 


(९६) वम्यातय । | भाषाटीकासमेत । (२७) 
शर ुंपावे इसे सर्वयुणसम्पन्न धुत उत्प वा यावद्वहति झोणितम । ततो 
है॥ यय बोन्ा विशयजायामिरद द्यान्मः 
पुष्पं प्रणाशममिल- . होषधम ॥ ठक्ष्मणां क्षीरसंयुक्त 

७ द पिच्छिलं चेव नाति- नस्ये पाने च योजयेत । तेनसा 
रक्त भवेद्रजः ॥ नामिमंडलमूलेन *' लभते पुत्र लक्षणाक्त सुपॅडितस्‌ ॥ 


झूलं मवति दारुणम्‌ ॥ र, अर्थ-जिकडु ( सोंड, मिर्च पीप )) जिफठा 
होय  ' दरड, बहेंडा;, आमला) ओर चीता यह सब 
अर्थ-निस स्रीका रनोदर्श कफसे दूषित होय समान भाग लेकर उसमे एक औषधिका आठवां 


उसके लक्षण जोदर्शका भाग हींग मिलाकर बारीक पीसकर बकरीके दूध 
होना भोर अत्यन्त लाळ नहीं होना किन्तु ठेके ६ साथ तीन राजि. पांच रात्रि अथवा सात राशि | 


हें॥.  जेबतक रजोदर्श होय तबतक पान करे । पश्चात 

पीडा होती हे । अव उसकी चिकित्सा कहते ढैं॥ योनि शुद्ध होजाय तब नीचे लिखी औषधि सेवन 
छावह्विः समभागं प्रक. । करे! ठक्ष्मणाकी जडको गायके दूधके साथ पीस 

त्पयेत्‌ । हिंगुदेयो५ष्टमागेन अजा- कर पींवे तथा सुंघावे तो अत्यन्त गुणवान्‌ और 


क्षीरेण तत्पिवेत ॥ वत्रिरात्रं पश्वरात्र पंडित पुत्र उत्पन्न होता है ॥ श्री 


॥। (२८) वन्ध्यातन्प । भाषाटीकासमेत । (२९) 


ह आ य 

| कुष्ठ न्द्नम्‌ 

पिच्छिळं बहु ॥ कुल्षिको अजाक्षीरेण फपिष्णाने सस्ताहं दाप 

पे । 

्रयोन्यां च कट्यां शल च जा- येच तत्‌ ॥ ततो योन्यां विशुद्धा 

गो भवेत्तस्य नि यां मिकम्ददयार द्यान्महोषधम । लक्ष्म 

मते नार ही टी गवा क्षीरण पेषयेत्‌ ॥ 

| धा र. बि आड य. 3 स भिमंनितं कृत्वा नस्ये पाने प्रदाप- 

क ॥। तेन सा लभते पुत्र यावदेवं 
प सनिपातसे शितल अरा समाचरेत ॥ 

क क पलक आण मच यी 

१ उदर र्क क । | | न 

पीडा होती हे, शरीर टटे, अत्यन्त निद्रा आवे जड, निशोय, नीलोत्पठ, तगर, कुठ 


इसका प्तत्रिपातदूषित ऊतु जानना ॥ | वय रट ४७ त ककव कर 


दिनतक 
द्यान्मं सफेद आककी जड, सफेद कटेरीकी जड, सफेद 
त्स्या क्म ने री स कोंपठ लक्ष्मणा, न... ॥डा यह सब समान 


हि 


मंत्रते अभिमंत्रित 
पुत्र 

व्याप्रिणी बकी ॥ क मही 
क: ७ चैव तासां चिद्ठ वि): 


अर्थ-भब भौर आठ प्रकारकी वन्ध्याओंको 
कृहते हें जो कि, सर्वतन्नोमे गुप्त है 
पी २) स्तरोमें गुप्त हें । (9 ) 
(६) व्य 


पुरले कहताहूं 
या वन्ध्या त्रिपक्षे 
ष्पिता भवेत्‌ । द्वे जीरके गेतपचा 


चा ही. जस्ावविवावाथागागाावड ब 


ती (३) सा (४) मिमुखी अन्न च्य 
भर (६) बकी (७) कमलिनी 
८) ब्यक्तिनी । इस प्रकार यह आठ वन्ध्या कही * 


भ्नळाळळ.. . आनन ००. पळा 


भाषाटीकासमेत । (१९१) 


कर्कोट्याश्व फलं समम ॥ 
लोदकसंपिष्ठं चोत्यिता म 
म्मुखी । त्रिदिनं च पिबेन्नारी दुग्ध 
च॒ भोजनम ॥ तेन 
भवेन्नार्य्याः सत्यमेतन्न संशयः ॥ 


क्रतुमती होती हे उसको त्रिपक्षी कहते है । अब 


उसकी चिकित्सा कहते हं । सफेद जीरा, काठा 
ककोडेके फळ यह सब 


लेकर चावलोंके 


शुश्रती नाम या वन्ध्या चिद्ठ 
तस्या वदाम्यहस्‌ । गात्र संको- 


रै 


( १२ ) बृ“7८५॥("न । 

चते: नित्यं देहे चैव विवणेता ॥ 
गर्मस्तस्या न जायेत सज्जा वंध्या 
च॒कथ्यते | अप्रमाणेश्व दिवसे 
स्तस्याः पुष्पं प्रजायते ॥ जीर । 
क्वां समंगां च ग्रह्मीयाच्छुभवासरे । । 
ककोंटी शंखलाकारां पिठ्ठा ताु- 
लवारिणा ॥ दिनत्रयं यता नारी 
पयस्य व्रस्य सम्सुखी पिंबेत्‌ । सदुग्धं 
पष्ठिकाननं च भक्षयेद्िनसप्तकस ॥ 

तेन गर्भो भवेन्नार्य्यास्रिमुखी नाम . 
कऱ्यते । तस्या चिद्ठं प्रवक्ष्यामि 
ययन > सलिल त्रवेत्‌ ॥ भोजने | 
'लोल्यं गर्मस्तस्या न विद्यते॥ | 
भन शुव्रती नामक वन्च्याके ठक्षण कहत 


|. 1। 
|| 
| 


र 


भाषाटीकासमेत । (३४२९) 


हें उसका शारीर सदेव सकुचा रहे, और तम्पूर्ण 


- देहमे विव्णता होती हे । शुभ्रती वन्थ्या असाच्य 
_ हे इसलिये इसकी चिकित्सा नहीं कही हे । अब 


सजावन्ध्याको कहते हें, सज्जावन्ध्याके रजोदर्श 
अप्रमाणिक दिनॉमें होताहे कभी देरमे 5तुमती 
होती हे कभी थोडेही दिनोंमे रजस्वला होती हे । 
जीरा, काला जीरा, वच, मंजीठ, ककोडा और 
हडसंकरी यह सब औषधि समान भाग लेकर 


' चावलोंके जळमें पीसकर तीन दिनतक सूर्यके 
' संग्पुल खडी होकर यत्नपूर्वक पीवे और साठीके 
' चावलोंका भात दूधके साथ सात दिनतक भोजन 
_ करे। इस प्रकार करनेसे गर्भ रहकर उत्तम सन्तान 


होती हे । अब ज़िसुखी वन्घ्याको कहते हे, अब 
उसके लक्षण कहतेहें। उसके मेथुनके समय योनि- 
मॅसे पानी गिरता हे वह संदेव भोजन और मैथुनमे 


(१४ र वी व ( भाषाटीकासमेत । (३५) 

छवलीन रहती ह, प्त वन्ध्याके सफेद रुधि 

लिये उस त्रिुली वन्त्याकी चिकित्सा नहीं हे॥ दिन गिरता हे यह ता य आदरे 

व्यात्रिण्या उत्तरे काळे$पत्यमेक प्र- त्याशी नहीं करनी चाहिये॥ 
स्वत 


जायते । त्रिपहष्युक्त प्रदातव्यमोषधं योन्याः कमलिन्या 
पुत्रदायकम ॥ . निरन्तरस । असाध्या सा च विज्ञेया 
अर्थ-म्याम्रिणी वन्भ्याके अधिक अवस्याके  आओषधं नेव कारयेत्‌ 
धीतनेपर केवळ एकही सन्तान उत्पन्न होती हे फि ढ अर्थ-कमलिनीवन्ध्याके योनिके द्वारा सदेव 
दूसरी नहीं होती । व्याप्रिणी वन्ध्याकी त्रिपक्षीनाम र यह असाध्य होती हे इस 
चिकित्सा करनी चाहिये, त्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 
औषधि त्रिपक्षी वन्ध्याके लिये कही हे वही क्तिनीनामवन्ध्यायाः प्रमेही भ 
दवेनेवाली औषधि व्याभ्रिणीवन्घ्याको देनी चाहिये॥ वाते स्फुटम । रक्तापामा्गंजं बीजं 
बक्‍्यसृक्स्रवते श्वेत दशमे५ष्टमके शकराम्देकीफलम ॥ ओषधी रत्नमा 


दिने । असाध्या सा सुसाध्या वा लां च गोदुग्धेन प्रपेषयेत । त्रिः सत्त 
ओषधं नेव कारयेत्‌ दिवसं पीत्वा प्रमेह नाशयेद भुवम्‌ ॥ 
अर्थ-भब बकी वन्घ्याके लक्षण कहते ह । बकी कृष्णागुरुकेशरं च कर्कोटीं सफला 


७0०1100709 (-वा०एघापाटा 


" या. लि 
। (१९) 


वृन्ध्यातन्त्र । 
तया। द्वे जीरके सवत्सागोः क्षीरे- 
शालेडय सा पिवत ॥ दिनत्रयं दुग्ध 


षष्टिमोजनं गर्भधारकम्‌ । लक्षणानि 
परिक्षाय ओषधी कारयेत्सुधीः ॥ 
अर्थ-ग्यक्तिनी वन्थ्याके प्रमेहकी समान सफेद 
धातु बिरती हे । अब उतकी चिकित्सा कहते हें । 
बाल चिरविटेके बीज, मिश्री, कौंचके बीन ओर 
स्तनजोतइन तब औषधियोंको समान भाग लेकर 


ड्‌न 
बच्चेवाली 
और 


य्य 


भा[पाटीकासमेत । (३७) 
अथ नष्टपुष्पायाः पुष्पकरणम्‌ । 


ज्योतिष्मतीकोमलपत्रमम्रो भ्रष्ट 
जवान्याः कसुमं च पिष्टम । ग्ृहाम्बु- 


ना पीतमिदं युवत्याः करोति पुष्पं 


स्मरमादिरस्य ॥ 


_ .* अर्थ-जिस ख्रीके मासिकधर्म नहीं होता हे 
__ अब उसकी चिकित्सा कहते टें । मालकांगनीके 


-_ कोमल पत्ते भुनेहुए और अजवायनके फूल इनको 


ळी 
___ तथा । इन्द्रवारुणिकामूलं योनिस्थं 


| | 
कि 


प्रवृत्त होता 


। __. एकञ कांजीमे पीसकर पान करे तो त्र्रियोंके रज 


होता हे ॥ 


लांगलीकंदचूण वा मूलमापामागंजं 


पुष्पबन्धनुत ॥ 


| __ अर्थ-कठिहवरीकी जढका दूर्ण,अयवा चिर: 


(१८) वस्थ्यातन्त्र । 
चिटेकी जड किंवा इन्द्रायणकी जडके चूर्णको 
योनिमे रखनेसे रजोधम खुळकर होता हे ॥ 
पारावतपुरीषं च मधुना संपिबेत्तुया । 
रजस्वलाभवेन्नारी मूलदेवेन माषितम्‌॥ 
अर्थ-कबूतरकी विष्ठाको सहतमें मिठाकर 


पान करनेसे ज्ली अवश्‍य रजस्वला होती हे यह 


कहा हे ॥ 

१ >०५०- षायं तु न्रह्मदण्डीयसरूल- 
कप । यष्टी्रिकटुकं चूर्ण क्वाथयुक्त 
च पाययेत्‌ ॥ पुष्परोधे रक्तगुल्मे 
स्रीणां सक्तः प्रशस्यते ॥ 

भर्थ-तिटकी जडका काथ बनाकर अथवा 


५९ जडका काथ बनाकर उसमे मुठेठी 


| ॥। ओर जिटेका चूणे डालकर पान करनेसे रजका 


अवरोध भोर रक्तगुल्म नष्ट होता हे ॥ 


क की र ऱ्क 


| 
१ | भाषाटीकासमेत । (२१९) 
_ दूवोदलं तन्दलतुल्यमागं निष्पिष्य 
. पिष्टं परिपाचितं च । तद्धक्षयित्वा 

1 वनिता प्रनष्टं पुष्पं लमेत स्वबलानु- 

_ झूपम ॥ 

।___ अर्थ-दूर्वाके पत्ते और चाव दोनोंको समान 
भाग लेकर जलमें पीपकर पिट्टी बनावे फिर उस 
पिट्टीको धीमे पकाकर सेवन करे तो नष्ट रज 
फिरसे प्रवत्तंन होता हे ॥ 

अथ मृतवत्साचिकित्सा । 
गभेः संजातमात्रस्तु व पक्षान्मासाच 
त्सरात्‌ । म्रियते द्वित्रिवषाद्रा य- 
स्याः सा मृतवत्सिका ॥ 
____ अर्थ-जिस स्रीकेबालकउत्पन्न होतेही या एक 
. पक्नमे या एक महीनेमें या एक वर्षमे अथवा दो तीन 
-__ वृर्षेमें मरजाते हें उसको मृतवत्सा कहते हें यह भी 


हि शा 


(४७) वन्ध्यातन्त्र । र भाषाटीकासमेत । (४१) 


क क ०: 
पाडरल वंध्याककॉ. . क सते सके दीवा पु 
ट्की सत शाक पेषयेत्तोये 1.” मी.) पा 

मात्र सदा पिवेत्‌ । क्रतुकाल तु सप्ताह मंजिष्ठा मधुक कुष्टं त्रिफला शकरा 
£ सुतो भवेत्‌ ग __ बल । मेदा पयस्या काकोठी मूलं 


कपा रव हितकर तयच. भी ककमि विपयेत 
 श्नसुमहतकंा दरिगलिवे उत पला पता 
न्य अयाति दाांयुषं सा तनयं | यते । पुत्राजनयते नारी मेधाविप्रिय 


|. दशेनान्‌ । या चेवास्थिरगर्भा स्याद्या 


नाडा लय 


| 


भाषाटीकासमेत । (४९) 


मेधायुक्त और स्वरूपवान्‌ पुञोंकी उत्पन्न करती हें । 
जिन स्त्रियोके गर्भ स्थिर नहीं रहता. अथव जो मरी 
सन्तानको उत्पन्न करती हें जिनके अल्पायु पुज 
डा हत जिनके जी कब होतीहेंया 
नास्रा होतद्रहस्यं जिन स्र्रियोके योनिदोष वा गर्भदोष हे भौर जिन 
परिकीर्तितम । फलप्ृत॑ ह्येत्रहर "न अन्या पोबावार उनके लिये यह अत्यन्त 
| त्र वि -__ शी हि हे, पुत्रोको बढानेवाठा, अवस्थाको 
अर्थ-मैजीठ, सुठेठी, कूठ, जिफला, शर्करा, स्थापन करनेवाला, ओर सर्वप्रहोंको निवारण करने- 


शष ये लेकुगे | लाला वा 
नारी जनयेन्मृतख " ९ 

जनयेद्या च कन्या प्रसुयते ॥ योनि- 

दोषे रजोदोषे गर्भखावे च शस्यते । 

ग्रजावद्धनमायुण्यी  सवेग्रहनिवार- 


य प बूज > _ वाढा यह परमरहस्य “फडत” नामसे कहा हे॥ 
कमल, कमोदनी, दाख,क्षीरकाकोली, चन्दन भोरे मेक अथ गर्भप्रद योग । 

छाढचन्दन यह प्रत्येक औषधि एक तोला उत्तम पत्रमेकं पलाहस्य गमिणी पयसा- 
पका पी ) मस्थ' सतावरका रस) प्रस्थ, दव वित । पीत्वा च लमते पुत्रं रूप 


-. वृंतं न संशयः ॥ 
अर्थ-ढाकके एक कोमल पत्तेको गभवती स्री 


इतके प्रभाषसे ख्रिगे 


(४४) । स्व्यातख 


करती है ॥ 
मूलं शिखायाः खळु लढूमणाया 
तो निपीय ब्रिदिन॑ पयोमिः । 
क्षीरात्रचर्या नियमेन पुंक्ते पुरं प्रसूते 
वनिता च चित्रम्‌ ॥ 
॥७-.॥-11117./- 
र्ष नतक 
।. मिममके साथ ीराज्ञ भोजन करे तो अवश्य 
पुत्रको उत्पन्न करती हे ॥ 
सपिप्पलीकेशरश्रंगवेर भद्रोषणं गव्य 
घृतेन पीतम्‌ । वन्घ्यापि पुत्र लभते 
हठेन योगस्तु सोयं मुनिमिः प्रदिष्टः ॥ 


पकेसाथ पीवेतो निःसंदेह रूपवान पुजको उत्पन्न 


| भापाटीकासंमत । ( ४५) 


और काली मिरच इन सबको समान भाग लेकर 

।_ गायके धीमे मिळाकर सेवन करे तो वल्व्या स्लीभी 

पुत्रको उत्पन्न करती हे ॥ 
तुरंगगंधाघृतवारिसिद्गमाज्यं पयः 

-_ स्नानदिने च पीत्वा । प्राभोति गर्भ 

-_ नियमं चरन्ती वन्ध्या च नुने पुरुष- 

प्रसंगात ॥ 

... . अर्थ-असगन्धको घी और जल्म ओर दूधगे 
' सिद्ध करके ल्लान करके जो स्री दिनमें पान करे 

और नियमसे रहे तौ बन्ध्या स्रीभी पुरुषके प्रतंगसे 

| अवड्य पुत्रको उत्पन्न करती हे ॥ 

_ सुश्वेतकंटकीमृूल॑ तन्मयूरशिखाम- 

_ वम । व्यई गोपयसा नारी पिबेद्रभो 


| 1. | | भवेद घवम ॥ 
५ अर्थ-पीपल, नागकेशर, अद्रख, नागरमोथा अथ 


-सफेद कटेरीकी जड और मोरशिखाकी 


मट यि क का पणन ति 


(४४) वस्प्यातल | 


नडको गायके दृधमे पीसकर तीन दिन पान करे | 


तो निश्चय गर्भ रड जाता हे ॥ 


बला सिताढ्यातिबला मधूकं वटस्य 


शुंग गजकेशरं च । एतन्मधुक्षीरगते- 


निपीतं वन्ध्यापि पुत्र नियतं प्रसृते ॥ 
अ्थ-शिरेटी:ऱवेत क्टेरी री कंची ) मुले ठी, वडके | 


अंकुर और नागकेशर इन सबको एकत्र पीसकर 


सहत भोर दूधके साथ पान करनेसे वन्व्यास्ली । 


भी पुत्रको उत्पन्न करती हे ॥ 


पुत्रसंजीविकामूलं विष्णुक्रांतां 
सलिंगिकास्‌ । पीत्वा पुत्रमवा 


प्नीति न कन्या जायते स्फुटम॥ 


भर्थ-जियापोतेकी जड, नीली कोयल, और 
शिवछिंगी इन तीनो भषधियोंको गायके दूधमे 


भाषाटीकासमेत । (४७) 


पीसंकर फतुस्रानके अंतमे पान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता हे और कन्या उत्पन्न नहीं होती ॥ 


श्वेतकुलित्यसम्भूतं मूलं नागब- 
लोद्गवम्‌ । अपरजितामृतुस्नाता 
गोडुग्धेन समं पिबेत्‌ ॥ 

अर्थ-पफेद -ी कुळथीकी जड, गंगेरनकी जड, 


और अपराजिताकी जड इन सबको समान भाग 
लेकर गायके दूधमें पीसकर 5तुकालके समय श्री 
पान करे तो अवश्य गर्भको धारण करती हे ॥ 


> न 
णदृषभमूत्र प्रस्थयुक्त॑ विपक्कम । 
त्रतुदिवसविमध्ये सप्तवारेश्व पीतं 
जनयति सुतमेतन्निश्चितं पुष्पितेन ॥ 
-तिळ, रस, गुड भौर तरुण बेठका मूञर 


दो सेर लेकर सबको एकत्र करके भरने उपलोंकी 


। (४८) वन्थ्यातन्ञर | ठक 
“  आग्निमे पकावे । फिर इतको अतुकालठके समय 


> भाषाटीक|समेत । (४९) 
'गकम्‌ । जातिपत्री कटूफलं च बद 


| की लत तिक पीवे तो भव्य पुजको उत्पन । रीमूलजत्वचम्‌ ॥ पूतना फटकी चेष 
, _' » __ अथ गोनिशुद्धिकणणप । "*घातुकी नलदानि च। पद्मा शकेरया 


चेव करं जफलफो झड इ: ॥ कपिफलेः 
'समेताने सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
मधुना शटिकां_ कृत्वा धात्रीफल- 
'प्रमाणतः ॥ अनेनेव प्रयोगेण गर्भ- 
' घारणसुत्तमम्‌ ॥ 

__ अर्थ-इलायची, तज, तेजपात, जायफल, लोंग, 
''कायफड, जावित्री, बेरकी जडकी छाल, हरड, 
तीसरे | हे. ऱ करी; वायके फूल, जटामांसी, कमल, मिश्री, 


प्रथमं भगमध्ये तु चणकापोटली 
विरत! एकाहं तं ७. त कुर | 
च्‌ विकवा ही प ॥ तृतीयदिवसे भ्रंगी- 
“नर ! वेनिक्षिपेत्‌ । एवं दिन- 
त्रयं कुयात्पश्माद्वेषजमाचरेत ॥ 
अर्थ-अब योनि शुद्ध करनेकी विधि 


म्य डा 


भंगकी स्का प्रकार 22  करंजके फूठ और गुड तथा पारस पीपलके फूल 
भृंगकी पोटी रखवावे इस प्रकार तीन दिन यह सब समान लेकर खूष बा 


| । आ 
एढात्ब व वक्नममें छानकर सहतमे मिलाकर आमलेकी समान 
| कच तमाठं च जातीफललवं. गोली बनाकर ज्लीकी योनिमें चौथे दिन रक्‍खे, इस 


(९५०) वन्ध्यातन्ज । 


. पयः । शकंगामधुसंयुत्त॑ गर्भधारण- 


भाषाटीकासमेत । (५१) 


करनेसे श्लीको उत्तम विधिसे गर्भ रहता दै | शर्करा । घृतेन सहितं लीद त्रिदिने- 
क ाकबीजानि म्य तथा रुत्रोद्ववा '  ग्मधारणम्‌ ॥ 


जटा । लिंगी मयूरजाख्या च सम. . अर्थ-विजोरेनींबूके बीज गाय अयवा बकरीके 
भागं कुरु रयम ॥ व्यतीते$ह्रि पिबे-  दधमें पीसकर मिश्री और घी मिठाकर तीन दिन 
न्नारी पुत्रो भर्वाते निशरितम्‌ ॥ तक पीनेसे गर्भ घारण होता है ॥ | 
हि... बीज; वडकी दाटी, सित _ शात क्लिन गाचे पनषके ! 
| |[रशिखा यह सब तमान भाग ल - समभागे क्र 
कट हळ के तीन विन पाणे चौथे दिन पीवे इत्तसे निश्रय ._. सुन्दरः ॥ कया साध जवा अ 
ककि चितं तु गव | । अर्थ-हातावरके रसका गाय तथा बकरीके 
अश्वगंधीयमूलं तु पाचितं तु गवा म तथा शतने मिलक गोतेते अलगा दुम्र 
विद ळी मिश्री :. कतो च काशकीमूलं तंदुळोदकसं- 
-भसगन्थकी जडको दूघमें पीसकर मिश्री | 1 वनू 
ओरघी मिठाकर ल्ली पीवे तो इससे गर्भरइजाताह। तप प्‌ । पिबेत्सा लभते पुत्रं वन्घ्या 
मातुलुंगस्य बीजं तु दुग्धेनाजेन 1 < प्रसूयत ॥ 


(५२) विल्हा ६. र भाषाटीकासमेत । (७५३) 
-कतुके न्‌ जडको चाव- न वाम नीमूलं 7 धृत्वा त्रिवा- 
झके जठमे मिळाकर पीनेसे वांझ ख्रीके मीपु: . ८ ॥ गभ त्वा जिवा 
गत्फा होता ९ य अर्थ-सनकी जडको दूघके साथ पीनेसे तीन 
भ्षद्रा श्वेता च श्वेताद्रिकणिका शंख- . वर्षका गर्भभी सुक्त होजाता हे । 
पथका ७ श्वेतयंंजा पुननंव्यमूलं | मृ तक्त्सा तु या नारी गर्भोतत्तिर- 
चोमयलिंगकप ॥ नागपुष्पयं सह- ._ तेतरस वन 
संयुतं देय गर्मधारणमुत्तमस्‌॥  ढ। होय उसके मथम गर्भका निश्रप करके पाद 
अर्थ--सफेदकटेरी, सफेदकोयल, शंखाहूळी,  तेस्योषधं हि कतेव्यं तुम्बक कटक 
सफेद चोटलीकी जड, पुनर्नवाकी जड, शिवटिंगी तथा । पानीयेन प्रपूयांथ टंकणं 
काडी नांगकेझर, सहंदेई और सेवतीइन  दीयते पुनः ॥ पथि सरसि संप्रज्य 
बको बारीक चूर्ण करके अथवा मिश्रीममिठाक  रामाया दीयते करे । ग्रहस्योदुम्बर 
ती पेसेभर दही और चावलोंके साथ लावे मध्ये भूमो निक्षिप्यते यदा ॥ संपूर्ण 
पते श्री उत्तम गर्भको घारण करतीहे॥।  । चाके जाते मासे वापि प्रसूयते । 


० !..्न्नळडळळ 


| : यन्नात्र संशयः ॥ 


प जा 


(५४) कल्याकच हिनिष्क 

बालकं जातमात्रे तु बहिनिष्कास- 
येत्तदा ॥ तज्नीरं तुंबिकातस्थं पाय- 
येक्चापि चार्भकमू । पीते वारत्रथं 
यावत्तावद्ववाते देहिन' ॥ मनोरथाः 


| भाषाटीकासमेत । (५५) 
नीचे पएथ्वीमें गाडदेवे । नोमातके पञ्रात जब 
 सन्तान उत्पन्न होजाय तब सन्तानको तुरन्त 
- बाहर ढाकर उस तुम्बीको उखाडकर उस 
।_ तुम्बीके जळकी एक बूंद तन्तानके मुखमें डाले इस 
शकी न पख वरवर्णिनी । जात. _ ैशरतीन दिन बराबर करे सन्नान जीवित 
त्रे शिश देयं गुडमेली यकं रहती हे पश्चात्‌ उस बाठकको गुड और एलुएको 
को तढेम कव्य डिवारे तु दे (6 नततजीीके बढे चितकर जावीरतीबरामरनेऊवे 
स्स्वयम । रतो चेव पिबेर  इससे सन्तान जीवित रहती हे इसमें संजय नहीं॥ 
यम्‌ । क्रुतो चेव पिबेत्पुत्रं प्राप्नु- | | 


अ रान अथ वन्ध्यापरीक्षा । 
। _ ॥ शारावे नूतने नारीमूत्रे तु चणका 
अर्थ-कडवी तुम्वीकी लेकर उसका ढकन  न्ददेत्‌ । रावो तु स्थापयेदेव पर्य- 
उतारकर मीतरसे साफ करके जलाशयमें जाक  कात्तदघः पुनः ॥ परीक्षेदंकुरान्सर्वा- 
र्यी हक उसकी पूजा करे प्रात  ब़्क्तान्वाप्यधेकृष्णकान॒ । कृष्णे 
फिर घरी आवे गर्भवती ख्रीळे हाथमे देवे झरवाति वंध्यात्वं रक्ते मति पुत्रिणी॥ 
| क) पक फे बुळके इतने ___ अर्थ-कोरे मट्टीके पातरमे स्रीके सूत्रको रखकर 


$९॥20 ७9 (-॥11908112 


(५६ ) 


नीचे रक्‍खे और सवेरेको उस बर्तनको देखे जो 


उसमें काले अंकुर निकले तो सन्तति उत्पन्न 


नहीं होती, और लाठ अंकुर निकले तो सन्तान 
/_ बहेडा यह सब गायके दृधमें पीसकर पीनेसे 


उत्पन्न होती हे ॥ 
मलयजपलयुग्मं॑ ताम्रसारं तथेव 
मसितसुदयवणांस्त्वक्फलंयुर्ममेव । 
घृतपलयुगमेतस्नातकानां प्रदेयं भ- 
वाते नियतगभंश्रोषधस्य प्रभावात ॥ 
- अर्थ-सफेद चन्दन २ पल, ठालचन्दन २पल, 
काले कठूमरके फळ २ पल तथा छाल इन सबका 
चूर्ण करके २ पल घीमें चोथे दिन श्रीको चटावे 
इत औषधिके प्रयोगसे निश्चय श्री गर्भको 
घारण करती हे ॥ - 


वन्ध्यातन्ज । विक. कशि भाषाटीकासमेत । (५७) 


उसमें चने डाळे ओर उस बर्तनको रातभर खाटके 


- शंखपुष्पी कुमारी च कालीयकविभी- 
- तकम्‌ । गोदुग्धेनसमंदेयंगर्भोभवति 
निश्चितम्‌ ॥ 
: अर्थ-शंखाहूली, घीकुवार, हरिचन्दन ओर 


स्थिति होती है ॥ 
_ पारसीययवानी च पथ्याचूणे विभी- 
| 'तकम्‌ । मूलं पुननंबायाश्व शंखपुर्ष्प 
' तथेब च ॥ गोडुग्धेन कतो पीतं गर्भ 
-__ धत्तेन संशयः ॥ 
_ अर्थ-खुरासानी क ही को 
__पुनर्नवेकी जड भोर भझंखाहली ६ “आ 
गायके दूधमे पीसकर कतुकाठमे पीनेसे निश्वप 
गर्भ रदमाता हे ॥ 


। 
| 


म्या  न-रयय्ल पहा के कआकथिसासपा 
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यज्ञा 


(५८) भग गं नड डा | भाषाटीकासमभेत । (५९) 
अपामागस्य संयु. आर्थ-कडवेबादामकीमींगको 

तम । वन्घ्यानां चाप नारीणां गर्भ । शुद्ध होकर पानीमें पीसकर क ली 
धारणसुत्तमम्‌ । कुशांकुरा क्ली तत्काठ गभको धारण करतीहे भोर उसते 

युक्ता दुग्धेन सह गभधूक्‌ ॥ गुणवान रूपवान सब टक्षणोंसे युक्त वन्व्या श्लोको 
अर्थ-चिरचिटेकी जडको चावलोंके जलळके भी पुत्र उत्पन्न होताहे॥ 


साथ पीनेसे वन्ध्या ख्रीमी गर्भको धारण करती 
हे । शिवलिंगी और दाभकी जडको दूधके साथ संपिप्पली केशर श्ंगबेरक्षोद्रोषणं तद्रि 


पीनेसे गर्भ रइजाता हे ॥ घृतेन पीतम । वन्ध्यापि पुत्र ठमते 
बीजं तिक्तवदामजं त्रिदिनतश्वोर्धषे ढेठेन योगो हि शास्त्रेषु मुनिप्रदिष्ट: ॥ 
जले पोषितं पीतं तद्रसमेव चाथनिय-  अर्थ-पीपळ, नागकेशर अद्रखका रस ओर 
मात्स्नाने च मासावधि । पानं मानः मिरच इन चार ओषधियोंको धीमे मिळाकर चाट 
पलोन्मितं निगदितं गर्भ दघेद्वे क्षणा-  नेसे वन्थ्या स्रीके भी पुञ उत्पन्न होताहे ऐना पुनि 


 व्युत्रं बे गुणरूपलक्षणयुतं वन्ध्या न झास्रमे कहा हे ॥ 


मदयेत्पडय ॥ नागकेशरपुष्याणां चूर्ण गोस्पिषा 


व|) गमवावा 


न मि 


| (६०) वन्ध्यातन्जर । शि ४. | भाषाटीकासमेत, (६१) 


समम ॥ पीतं स्री लभते गभमृतो अर्थ-कटसरेयाकी जड (पियावांसा) असगन्य, 
दुग्धाघ्नमोजनम ककोडा; शंखाहूली यह प्रत्येक औषधि गर्भको 

अर्थ-नागकेशरका चूर्ण गायके घीके साय धारण कराती हें अथवा चारों भोषवियोंको 
म्तुके समय चाटनेसे अथवा पीनेसे ल्ली गर्भको गायके दूधमे पीसकर पीनेसे स्री गर्भको 'घारण 
धारण करती हे इसपर दूधभातका भोजन करना करती हे ॥ 
चाहिये ॥ “कलिंग त्रिफला व्योपषं सेन्धवं रक्त 
लक्ष्मणा शिखिमूलं दुग्धे  चन्दनस । जीरे$श्वगन्या चक्राह 
पीत्वा दिनत्रयस्‌ । क्रतो जाते ख्रियो _ गुस्णुू द्वे कुबेरके ॥ एलीयकं तथा 
गर्भ ग्रह्वीयुनांत्र संशयः ॥ > नीठी वट्टतुर्यमितं पुनः । उष्टरा 


4. अर्थ-लक्ष्मणाकी जड और मोरशिलाके | -सभविड्भस्मचूर्ण शीतोदकेन च ॥ 


जडको दूधरमेंपीसकर तीन दिन पीनेसे खत्री अवश्‍य 
गर्भको घारण करती हे इसमे संशय नहीं ॥ 1 ना ह... 2-2. अ: 
कांडकाश्वगन्धा च ककोटी शेख । हत्परमामृतम्‌ ॥ 

एकेका कुरुते गर्भ पाना. अ्थ-इन्दजो, त्रिफळा(हरड, बहेडा, आमला) 
त्क्षीरण योषिताम्‌ ॥ -_ त्रिकुट ( सोंठ, मिरच, पीपल ) सैंथानोन, लाल 


9. 


(६२) ह चिकण 


कंकोडेकी जड सुफेद कटेरी भुईखक- 
चन्दन, जीरा; कालाजीरा, असगन्य, कुडेकी गी जड, शिवलिंगी, कषभक औषधि, लक्ष्मणा 
छाल, गूगळ, अजवायन) एछुआ, नीड; उरकी शंखाहूली; डौकीकी जड, जटामांसी, सूर्य्येवछी, 
ळय क जमे नी नर सन ओषषि और सतावर यह सब वस्तु वन्थया ख्रीको पथ्य है! 
क क करके इस चर्णको अत्य स्रीकी पहरीहुई फूडोंकी माठा और 
ठण्ढे पानीके साथ श्लीको पीनेसे स्री >>. गर्भको ह. रजस्वलास्लीका प्रसंग, दूसरी ख्रियों- 
क ही शतचा प दतू आ न्वी |. का स्नान कियाहुआ जल इन सब पदार्थोको 
| 1 ) बॉझस्लीया वन्घ्या क्ली त्यागदेवे । 
जिसके सन्तान होकर मरजाती हें उन त्रियोके मतान्तर । 
रोगोंके नाश करनेके लिये यह चूर्ण अमृतकी वन्ध्या म्लीकी औषधि करते समय क्रतुसे 
समान गुण करता हे ॥ | | दहा दिन पहिले साधारण: और हलका जुलाब 
देवे और मासिक घर्मके दिनसे चौथे दिन शुद्ध 
होकर सात दिनंतक तेढ, ठाटमिरच, सटाई, 


| | पथ्यापथ्य । | | 
| __ वेन्च्या ल्रियोको जो पदार्थ पथ्य हें उनको 
| करते हे-मनको उद्रिम्न करनेवाले पदार्थ, 


जिमीकंद क पदार्थ. ओर होंग भोर खारा पदार्थ इन सबका परहेज रक्‍से 
जिमीकंद, खटाई, कांजी, दाहकारक पदार्थ, ओर 9 यावल त क क ) 
हण पदार्थ वन्घ्या हं वूघ, चावळ अथवा मूंगका भोजन करावे अथवा 
षु य ४. च्या त्रियोंको नही देने. हृठके पदार्योका भोजन करावे ॥ 


(६४) वन्ध्यातन्त । 


मठमूत्रका वेग, उद्वेग, भय, शोक, कसरत, 
परिश्रम, दिनमे साना, रातरिम जागना, शीत ओर 
गर्मी इन सबको त्यागदेव, परपुरुषपर भ्रात 
भाव रक्‍से इस प्रकार पथ्यसे रहइकर अपने पतिकी 
इच्छानुसार जो स्री वत्तती हे उसके उत्तम सथ 
गुणसम्पन्न तुन्द्र सन्तान होती हे 
इति श्रीपुरादाबादनिवासी आयुवदाद्धारक कायेवर 
लालाशालम्रामजांके कपापाव-वद्य शकर- 
ठाल हारशकररुत वत्ध्यातत्र समा । 


ळं 


